सुलूम साहित्य-माला दर दर आउठवां पुष्प 


श़रत्‌-स 


लि १७ कक थे पट, आफऊ भका भा ७ 





बिन्दोका लछ्छा, मुकद्मेका नतीजा, 
मन्दिर, हरिचरण, हरिलक्ष्मी, 
अभागिनीका सगे 


ँ. प्ण 
ह 
५./0॥ 
अनुवादकर्ता 
न्यकुमार जैन 


ऋ३७/४ कै. हरि, फट पदक! कलर चेन के # कि से, 4 किक पे २पतढक पड थे 20०. मधस के # गिरने: #मह तर यि-हत के, कक उर के 2० (रंग #- विवालीनिकर पक २७... १९.० कक 


हिन्दी-प्रन्थ-रत्नाकर कार्यालय, बम्बई 


